बोलिए लाली लाल जी 1 साधक ने 1 छोटा सा प्रश्न किया है जिस के विषय में कुछ समझाया
जायेगा यह तो आप लोग जानते ही है विश्व का प्रत्येक जीव 1 मात्र नित्यानंद ही
चाहता है और उसे नित्यानंद के ढेर अधिकार के प्रति प्रयत्शील भी है किन्तु
अनंतानंद के प्रयत् के पश्चात भी अद्यावधिक नंद का भी नहीं प्राप्त हो सका ऐसा
क्यों इसका सीधा सा उत्तर यह है कि हम लोगों ने अनधिकार चेष्टा की अनधिकार चेष्टा
ये है कि हमने डायरेट भगवान की उपासना की अहंकार के कारण हमने किसी महापुरुष की
शरणागति स्वीकार नहीं की 11 शब्द पर ध्यान दीजियेगा, देहाभिमान के कारण हमने कभी
भी किसी महापुरुष को महापुरुष मानकर शरणागति स्वीकार लें और सिद्धांत है कि आचार
जवान पुरुषों तक विज्ञान थमसगुरविवाभिगतषेत समेत 5 सोते ब्रह्म निष्ठमबेल अर्थात
उस परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आपको किसी वास्तविक महापुरुष की
शरणागति स्वीकार करनी होगी यह प्रथम सोपान है पहली सीढ़ी और ऐसे महा पुरुष की
शरणागति से काम नहीं चलेगा जो महापुरुष संसार से चला गया है भगवान के धाम श्री
कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया तगविधप्रणिपाटे अर्जुन किसी महापुरुष की शरण में जा
पाक नहीं निपात निपात नहीं प्राणी पाप इतना अधिक जोर दिया पाक मरे आप अपना सिर
किसी महापुरुष के चरण पर रख दे इसका नाम पाक और निपात वाले निश्चय पूर्वक, दृढ़ता
पूर्वक अर्थात सदा के लिए अपने सिर को उसके चरण पर रख दें अलतहकरणयुक्त होकर और
प्राणी, पाक, मारे किसी भी कामना को रद में न रख कर सदा के लिए 1 मात्र उस
महापुरुष को ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दे ये प्राणी पाक है और इस प्रणिपात से ही
काम नहीं चलेगा तक विधि, प्रणिपातेन, परिप्रश्न, जिज्ञासा रख कर, जानने की इच्छा
से युक्त होकर, श्रद्धा युक्त होकर, भगवत तक का ज्ञान प्राप्त करना होगा शिद्धांत
तो बोली बहुत से हमारे देश में ऐसे भोले भाले हैं जो ये समझते हैं कि भई भगवत विषय
ये बौद्धिक विषय, ये तत्मकज्ञानथिरी की नॉलेज क्या आवश्यक है अकल तो बस राधे, राधे
करते रहेंगे बहुत आवश्यक है देखिये गौरांग ने 1 बहुत बढ़िया बात कहीं नाम न
मकालबहधालीटुसन रा ता स मरण न काला ह ता गिषीतौवपेपाभगवम पी गुरु दईवमीदिशमिहाजनिर
रा भगवान सर्व व्यापक है नंबर 1 सबके ह्रदय में बैठा है नंबर 2 अपने नाम, रूप,
गुण, लीला धाम में अपने आप को स्थापित कर दिया है नंबर 3 फिर भी जीवों का कल्याण
नहीं हो रहा है क्यों नावा पराध के कारण जुर्देशब्द की व्याख्या है जीव नामा पराध
कर रहा है आंसू भी बहा देता है वहाँ पुरुष के लिए भगवान के लिए और विपरीत चिंतन भी
करता जाता है साथ साथ दुर्भावना भी करता जाता है साथ साथ अपनी बुद्धि भी लगता जाता
है साथ साथ तो बुद्धि का ही तो सरेंडर करना है अगर हमने अपनी बुद्धि लगाया तो
शरणागति को समाप्त हो ही गई साथ ही नामा पराध का चार्ज भी लग गया और नामापराध
सर्वोच्च अपराध हैं जितने भी पाप हैं विश्व में सबके प्राइस्ट वेदों में लिखे हैं
किन्तु नामापराध का कोई प्रायस्चित नहीं केवल वही महापुरुष ही क्षमा कर सकता है
भगवान भी नहीं कर सकते तो यदि हम तवज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे भगवान क्या है जीव
क्या है माया क्या है मन क्या है बुद्धि क्या है शरणागति क्या है वैराग्य क्या है
यदि इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक डिटेल में नहीं समझेंगे तो इसी प्रकार हम बार
बार भगवान, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, और के संत में
बुद्धि लगा लगाकर नामापराध करते रहेंगे और उसका दुष्परिणाम लाभ तो छोड़ 2 और हनी हो
जाएगी इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तदविपरणिपतपरिप्रश्न और इतने से भी काम
नहीं चलेगा सेवा या सेवा के गुरु की सेवा करने देखिये ये आनंद प्राप्ति का लक्ष्य
जो आपका है इसकी सबसे उच्च कक्षा वाली प्राप्ति श्री कृष्ण सेवा से मिलेगी गुरु
सेवा से मिलेगी अंतिम लक्ष्य है सेवा सेवा वासना हमारी जितनी बढ़ेगी, उतनी ही शीधता
से हमारा करण विशुद्ध होगा और हम भगवान की ओर जुद्ध गति से बढ़ते जाएंगे तो भगवान
की सेवा को प्रथम मिलनी नहीं है तो जब भगवत प्राप्ति होगी और आप 2 लोग जाएंगे तब
भगवान की सेवा, आपको मिलेगी वो भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी आपके गुरु के द्वारा जो
आज्ञा दी जाएगी वही सेवा आपको मिलेगी भगवान के लोक में आपके गुरु का जो भी स्थान
होगा उस स्थान के पीछे आपकी सीट होगी आपका स्थान होगा और श्री कृष्ण और राधा की
सेवा में जो आज्ञा गुरु, देगा वो आपको मिलेगी सेवा, मिलेगी जैसे गुरु की इच्छा है
मैं श्यामा श्याम को माला पहनाई तो गुरु ने आपको आज्ञा दिया अरिसखीजाप्रियतम की
माला के लिए सुन्दर सुन्दर फूल चुंग ला बस आपको सेवा मिल गयी तो इस प्रकार जीता के
अनुसार प्रश्न प्राणिपात और सेवाएं 3 बातें बताई गई बात, पर की अनाज सी अब तक हमने
जो भगवत प्राप्ति नहीं की उसका प्रमुख रीजन है की हमने किसी महा पुरुष को महा
पुरुष नहीं माना इसलिए शरणागति का प्रश्न ही नहीं वेदव्यासने सैकड़ों स्थानों पर,
अब तक सैकड़ों ही नहीं हजारों मंत्रों में श्लोकों में इस बात को कोट किया है ये
देखो भगवान को पाने के लिए तुम कुछ भी करो सब जीरो बटे शौल मिलेगा कुछ भी करो, योग
करो, यब करो, दान करो, व्रत करो तो अश्चर्य करो, अनुष्ठान करो, कीर्तन करो भजन करो
कुछ भी करो लेकिन बिना महपादरजोभिषेकम, बिना महा पुरुष की शरणागति के और बिना महा
पुरुष की कृपा के भगवत प्राप्ति सम्भव भयं द्वितिया भिने सदस्या लीशादभेतस्यबपरययो
समिति तन माया या तो बूढ़ा भरे त भाग गए सम गुरु देव तात्मा गुरु को अपना इश्तदेव,
अपनी आत्मा जैसे शरीर की आत्मा मै ऐसे मा की आत्मा गुरु अर्थात आत्मा से भी ऐसा
मंगल जो उपासना करेगा उसी को भगवत प्राप्त हो सकती है अन्यथा बहुत जल्द करे
विश्वगण कीरतन त भूल न पाये कृष्ण प्रेम, धन अनंत जन्म भी कोई नवधा भक्ति करे अथवा
शास्त्र ना भक्ति करे भगवत प्राप्ति सुविलसत न काहु पाई किसी को नहीं मिली मिलाई
जोसनतहहीअनगुला ये भगवान का 1 आकार है, कानून है मैं डायरेक्ट सम्बन्ध नहीं रख
सकता गुरु को ही मैंने सब पावर दी है वही आपको साधना कराएगा वहीं लोग छेमबहनकरेगा
वही अंत करण शुद्धि होने पर, दिव्य, प्रेम आनंद, देगा सब कुछ वही करेगा इसी आशय से
यद्यप्वेदोंमें शास्त्रों में, पुराणों में भगवान और महा पुरुष को समान माना गया
है ध्यान दीजिये यस जदेवेपराभक्त यथा देवे तथा गुरु रस्ते कथिता यथा प्रकाश
यंतेमतमरबेधगता है जैसी भक्ति यापक श्री कृष्ण के प्रति हो वैसी ही भक्ति, टेन
परसेंट गुरु के प्रति हो तब प्रकाश श्यंसेयेभगवत विषय का आपको लाभ मिलेगा भगवत
प्राप्त 10 मेज तक जले हेरा हवा भक्ति के सबसे बड़े आचार है भगवान के अवतार
नालक्जीउन्होंने कहा की कासमी हिरामावाद भगवान और महापुरुष में कुछ भी भेजनी दोनों
1 हैं यहां तक कि भागवत में तो श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है आज आज आम, बिजानिया
मन चित तुम आजाद, को गुरु को गुरु ही मत मानो उसको मुझे मानो अर्थात मैं ही हूँ
तुम्हारे गुरु के रूप में कोई अंतर न अर्थात समस्त सात्रों बेटों ने भगवान और
महापुरुष को समान माना है लेकिन 1 असमानता भी है वो क्या भगवान के पास 8 गुण है
अपहित पापमापिजलोबिृतु शो, को, बिजगतसोपिपसहसत्य काम सत्य संकल्प ये 8 गुण है
भगवान ये आठों गुण जीव को भगवान के देते है भगवत प्राप्त होने के पश्चात तो भगवान
के पास 8 गुड और महा पुरुष के पास 8 गुण दोनों बराबर हो गए तो फिर भगवान और महा
पुरुष में आन का क्या दिखेगा 1 अंतर है क्या जगत व्यापार वर्जन सृष्टि करने का
कार्य महापुरुष नहीं करता या भगवान नहीं कराते या भगवान यह पावर नहीं देते महा
पुरुष को की सृष्टि करे सृष्टि की रक्षा करें सृष्टि का प्रलय करें अल ब्रह्माण्ड
में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के,
प्रत्येक पोखरे के, रहने वाले, अनंतागंतजीवों के अनंतागनजर्मोके, प्रत्येक क्षण
के, प्रत्येक संकल्प को नोट करे ये सप्ताह महापुरुष को भगवान केवल भोग ब्रह्म
सूत्र कहता है की जो आनंद भगवान के पास है जो ज्ञान भगवान के पास हैं जो 8 गुण
भगवान के पास है वो सब इसलिए ये अंतर है कि अपना कोई प्रयोजन में सृष्टि करेगा और
जीव के कूड़ा कबाड़ा कर्मों को नोट करेगा ये महापुरुष को नहीं देते है तो महापुरुष
को करता है भगवान से ये गोबल गणेश का काम हम लोग अच्छा कर्म को करते रहे अच्छी बात
तो सोचते सदा गन्दी गन्दी बातें सोचते हैं इसी को नोट करना पड़ता है भगवान को कितना
गलती वर्ग है ये महा पुरुष कहते हैं महाराज बड़ी कृपा की आपने हमको पावर नहीं दी इस
पावर को पा जाते तो 1 टेंशन खोपड़ी में रहता हर समय आप की उपासना और सेवा कैसे करते
बस इतना सा न कर फिर भी जैसा मैंने बताया की अपने स्वास्थ की दृष्टि से समस्त संघ
को ने यही कहा है विराम तेअधिकरामकरदाशा आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु
राराधनमपरमतस्मात परकरण देवी तदियारम समरचरमपत्रपुराश वित्य की जितनी आराधनाएं हैं
उपासनाएं है तामसी उससे ऊँची राजसी उससे ऊँची सा चुकी देवताओं की भक्ति उससे ऊँचा
ब्रह्म का, उससे ऊँचा परमात्मा का, उससे ऊँचा भगवान का, समस्त अवतारों का और सबसे
ऊँची भक्ति राधा कृष्ण की लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति से भी ऊँची भक्ति है उनके
भक्तों की भक्ति व भित्भित्पारीजार क-स-य भगवान के भक्तों की भक्ति से भगवान जितनी
शीघ्रता से संतुष्ट होते हैं अपनी भक्ति से मत भक्त भक्ता देवी भक्त तमा बता स्थान
स्थान पर हजारों स्थान पर वेद व्यास, दुमदुधघोष से कहा है कि मेरे भक्त की उपासना
से ही मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ तो या तो श्री कृष्ण प्लस गुरु दोनो के साथ साथ
1 समान भक्ति की जाए या केवल गुरु की ही भक्ति कर ली जाए तो भी वही फल मिलेगा
लेकिन डायरेक्ट केवल भगवान की भक्ति से कुछ नहीं मिला और वो भक्ति कर भी नहीं सकता
भक्ति की परिभाषा भी नहीं जान सकता अपनी बुद्धि से भक्ति क्या करे तो हमारे
स्वास्थ के दृष्टिकोण से हमको थियरी की नाली भी कराया साधना भी कराया और जो
डिस्टर्बेंस बीच बीच में आए का समाधान भी किया हमारे संस्कारों से भी और फिर
शुद्धि होने पर वो दिव्य प्रेम दाल भी गुरु ने ही किया तो सारा लेवर तो ब्लू ने
किया भगवान का एहसान क्यों मारी भगवान तो बले बले के साथी है त्याग में भगवान कहते
है जब तुम ठीक ठीक बन जाओगे ठीक ठीक से नित्य अभियुक् कम्प्लीट सरंडा तो मैं
तुम्हारा बन जाऊंगा ये कौन सा कमाल मेरे मन मल जल सोमुहीपावा अब निर्मल कैसे बनेगी
अनंत कोट जन्मों का मन हमारे अंत करण में प्लस है और आप कहते हैं मुझे निर्मल
चाहिए ये निर्मल बनाने का काम आपका गुरु करेगा यानी छोटे बच्चे का पाखाना पेशाब मा
साफ करे गंदगी सब साफ़ करें महा पुरुष और जब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए तो भगवान के
आगा यूँ समझो जैसे संसार में कोई बाप अपनी लड़की को पालता है पोसता है पढ़ा करता है
पढाता है लिखाता है गुरु वती कलावती बनाता है जब 18 साल 20 साल की हो गयी 1 लड़का
आया उसने इंटरव्यू लिया पास कर दिया और क्या कर लिया और ले भागा आये हे भगवान
इसलिए भक्त लोग कहते हैं हमारा सारा काम तो महा पुरुष ने किया गुरु ने किया इसलिए
गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाय बलिहारी गुरु देव की को महा पुरुष की
प्राप्ति या उनकी सैन गति होने के कारण अनाधिकार से अब तक हमने परम, चरम रात भंत
परमानंद को या सी देवार को नहीं प्राप्त किया तो प्रश्न ये है की ठीक है हमने गलती
की ये भूल की अहम कार के कारण आगे हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे हमको अपने
डायरेकट भगवान के आगे स्तर झुकाएंगे लेकिन ऐसा क्यों किया हम लोगों ने अनंत संत
मिले अनाधिकार से हम लोग भाटनी में चक्कर लगा रहे हैं भगवान हमसे सीनियर जब से
भगवान तब से हम और कब से भगवान है जब से कब भी नहीं था तब से अनाधिकार से सनातन
ब्रह्म सनातन जी ये गलती हमसे तो हुई अब तक अहंकार के कारण क्या हलका ज्ञान का
हलका क्या मतलब हमने अपनी बुद्धी से भगवान के अवतारों को और महापुरुषों को तौलने
के अधिकार चेष्टा अपनी बुद्धि से योगेश्वर, राम, गाती, मन भबुझीकथमजपछी
तगिहानुबनभजबजोबी, श्वरो की जाति को ही कोई विश्व में नहीं समझ सकता तो जोगी श्वरो
से भी आगे है वहाँ पुरुष उनकी गति को कौन समझ सकेगा और हमने समझने की जरा देखें तो
कैसा है महात्मा है देखा ऐसा मुंह है ऐसी नाक ऐसी आँखें इतना लम्बा है इतना चौड़ा
है यह उम्र है ये रंग है रूप है ये क्या देख देख रहा हूँ कैसा है महात्मा अरे ये
क्या देख रहे हो महा पुरुष ये बॉडी नहीं है महा पुरुष तो इसके भीतर वाली आत्मा है
और वहाँ तुम जा सकते 1 बार जगत की सभा में अस्त वो 8 जगह से तेरे थे सोचिए 8 जगह
से टेढा आदमी आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा 2 जगह 3 जगह से टेढा भले देख लिया
हो ये छे फुट के शरीर को 8 जगह तेरा करो वो 99 इंच पर पेड़ा आएगा सोचो वह किस तरह
का शरीर होगा अगर वो कहीं नुमाइश में रख दिया जाए तो लाखों रुपया कमा ले सभी देखने
जाएंगे तो जगत की सभा में जब स्टार गए तो स्वाभाविक है वहाँ बड़े बड़े टॉप के राजनक
विद्वान वेदों के विद्वान बैठे हुए थे उन लोगों ने देखा और सबको नैचुरल हँसी आ गई
कोई कंट्रोल नहीं कर रहा तो जगत भी बैठे हुए थे हँसते हुए उन महा विद्वानों को महा
पंडितों को देखकर अश्ताबकरभी हसे मुस्कराये और जगत की ओर देखा और कहा क्यों तेरी
सभा में सब चमार ही चमार रहते हैं चमार 1 जाती होती है हमारे इंडिया में जो चमड़े
का विशेष हो उसको चमार कहते है वो जूते वगैरह बनाते हैं और तमाम चीजें चमड़े की
बनाते हैं वो चमड़ा परख लेते है चमड़ा किस क्लास का है का क्या काम होगा ये हिरन का
चमड़ा है ये भैंस का चमड़ा है गाय का चमड़ा है इसमें विशेषज्ञ हो जाते हैं तेरी सभा
में मैंने तो बड़ा नाम सुना था जन की सभा में विश्व में टॉप के विद्वान ततपर
विज्ञानी रहते हैं यहाँ सब के सब चमार है पर अब पूरी सभा तब गंभीर सारे विद्वानों
को बहुत फील हुआ कि ये कैसा विचित्र आदमी है हम लोगो को चमार कहता है हम लोग वैसे
ब्राह्मण है तो शास्त्र वेद के विद्वान है तो जलक समझ गए जनक को विदेह परमहंस थे
जनक ने कहा की महाराज ये लोग जानना चाहते की आपने इनको चमार क्यूँ कहा इन सबको
फीलिंग हो रही है उन्होंने कहा तो सीधा सा उत्तर है ना भी नहीं समझते आप पंडित लोग
3 को चमार हमने क्यों कहा ये हमारे शरीर को देख रहे है की 8 जगह से टेढा है अरे
शरीर को क्या देख रहे हो शरीर में कोई बात नहीं होती और अगर कोई बात होती भी है तो
वो चनमचप्छुसीलही दिखाई पड़ सकती भगवान का शरीर दिब्दचिनमेआप सुनते है लेकिन जब जब
आपने देखा तो वो शरीर तो दिखाई नहीं पड़ेगा 1 पंच महाभूत के नए से ये मटीरियल आँखों
से तो वहाँ पर क्या किया आपको क्या मिला जाकी रही भावना जैसी प्रभु रति देखी तिन
तैसी यह सी आपकी भावना थी जैसा आपका टेम्परेचर था आत्मा का स्प्यूचुअल पॉवर का उसी
प्रकार आपने देखा इसलिए भगवान के शरीर को भी आप देखेंगे तो आपको वो दिव्याल नहीं
मिलेगा जो फैक्ट में है वो तो महापुरुषों को मिलेगा तो फिर महा पुरुष के शरीर में
भी अगर अलौकिकता भी हो जाए तो आपको दिखाई तो पड़ेगी नहीं इसलिए हम लोगों ने जो
गलती की बुद्धि लगा ली थी पहली गलती थी दूसरी गलती उसके वाक्य नंबर 8 क्रिया नंबर
2 चेष्टा नंबर 3 इनको लीड करने की चेश्टा यह क्या बोलता है यह बोला ऐसा क्यों बोला
ये क्या करता है ये करता है ऐसा क्यों किया महापुरुष ने कृष्ण प्रेम कौर उदय किया
चेस्टा बिग दौरान महाप्रभु कहते हैं जिसके वे में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया
है जो महापुरुष हो गया है उसके बाद उसकी क्रिया और उसकी चेता ए महानतम बुद्धिमान
सरस्पति बृहस्पति भी नहीं समझ सकते यपागपदमनकारलगजुसाम गुडिराम बात मास
फोटममिपसुभिनगगूर विभाग अरे बड़े बड़े गोदी मुनीद नहीं समझ सकते महा पुरुष को केवल
भगवान और महा पुरुष ही समझ सकते ये अंतिम भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को
समुझ सकन क्यों कुचित छिषताकोभ्रष्टा कोच कभी तो ऐसे शरीर बन महा पुरुष लोग बिलकुल
जैसे कोई हम लोग सब काम करते हैं उसे बैठते बोलते भ्रष्टा कभी सुस्त बन जाते हैं
कभी भ्रष्ट बन जाते हैं बन जाते हैं नाले दिखाई पड़ते हैं और कभी ऐसा लगता है ढीला
है कभी 1 िला है कभी 2 ढीले हैं कभी 3 ढीले हैं कभी कभी चारो ढीले हो जाते हैं
सक्र भूत पिसाच तो एवं स्वपप्रियरामतीरत्या जाता रागो दूध तो रो देती रौनी
गायतुनमरवृत्य दिनों का बाहिया कभी रोता है कभी हँसता है कभी गाता है कभी उछलता है
कभी कुछ करता है यानि करीब करीब पागल जैसी अवस्था होती है लेकिन निरंतर में कभी
सुष्ठ बन जाता है कभी वैसी अवस्था होती है परिवर्तन शील अवस्थाओं में रहता है वो
किस समय किस भाव में है उसी भाव के अनुसार उसकी क्रियाएं होती आपसे प्यार कर रहा
है और फटकार रहा है अब 1 से प्यार नहीं कर रहा है प्यार की बात कर रहा है विपरीत
व्यवहार कभी सीधा व्यवहार कभी उल्टा व्यवहार स्वरम चरम मुनलोपननहियवाना स्वैइरमचर
वो स्वेछाचारी है सब स्वराट आप लोग स्वाराज वो किसी के सागर में नहीं है वो प्रेम
ननद की लहरों के अन्दर में है किस समय क्या लहराती है और क्या क्रिया करता है उस
पर डिपेंड करता है और उस जगह का 1 चलचुकप्रवेश भी हम लोगो का हम कुछ जानते ही जगत
के कानून क्या है तो फिर हम कैसे परखें पहचाने रीड करे इन्स्पेक्शन करे कैसे
करेंगे और अगर करेंगे तो मरेंगे अवश्य बच नहीं सकते अनंत जब हमने जो खोये हैं आज
दिन की हम पूजा करते है तुलसी दास राज रा तुकाराम बड़े बड़े संतों की इन सख्स के समय
में भी हम उठे लेकिन उस समय कैसा महात्मा है हमने देखा सोचा डिसीजन लिया जजमेंट
दिया जीरो अबाउट लौट आये अपने दूसरे के पास गई उसको भी देखा हमारी बुद्धी के लेबिल
का मिनी यानी आप की बुद्धी जो गन्दी है मिठीरियरदोपैसे उसकी लेविल का जो हो वो
महापुरुष हैं वह भगवान तो आपकी बुद्धि के लेल तमाल मिल जाएगी आपको संसार में तभी
तो हम संसार में दोस्ती कर रहे है अपने लेबिनवालोऐसी शराबी की दोस्ती शराबी ऐसी
होती है और माँ बाप बेटा स्त्री पति से जो प्यार करने वाले है संसार से उनकी
दोस्ती उनसे होती है मरिगारगैसंग मधु ब्रज गावशरमविसपुरहास्तु रंगी मूल खास मूरखही
सुधियसतुधिबिल समान सी ल ब्सलेसुसख्यम ये जो बैटरी है यह समान शील और बेसन में
होती है लेकिन आप तो कहते हैं हमको जुज्ानचाहिचाहिए फिर आप क्या कर रहे हैं आप का
पैमाना तो ऐसा है जैसे कोई नमक केवल नमक से टेप बना ले 2 फुट का 4 रूट का नमक का
और समुन्द्र में डाले नापेंगे समुद्र को तो अनलिमिटेड है उसे क्या लेंगे 2 लेकिन
वो नापने वाला बर्तन जो है टेप जो है वो भी कल के समाप्त हो जाए यानी भगवान को महा
पुरुषों को जो जो नाप ले गए तो ना पे क्या बिचारे उनकी बुद्धि जो नष्ट हुई नव
अपराध हुआ और उनके साथ प्लस हो गया अपराध उसका जन होगया न जाते तो अच्छा था ये
महापुरुष लोग बड़े खतरनाक हैं या तो इनके पास बिल्कुल जाओ तो कम से कम नामा पराज से
बचे रहोगे और अगर गए और उन सरनागत न हुए बुद्धी का प्रयोग किया वित्त कुछ है लगाए
कैसे तो पराधकमाकेलौटोगे यानी संसार में जो कहते है की ये विस्ट्री बाबा जी के पास
गयी बेटा मां जब घर लौटी तो देखा पति मर गया और गवारी भाषा में लोग कहते हैं कि
चौबे गए छब्बे बनने बनने लेकिन डुब्बे बनके लौटे महा पुरुष के निर्णय के लिए गए थे
निर्णय को भर ले गया और नाम पड़ा अधिकार 4 के ऊपर लगा दिया गया देखो संसार में भी
बिजली का पावर हाउस होता है हाँ यह तो मत जाइए अंदर आप आप कुछ नहीं जानते चुपचाप
रही और या तो मैकेनिक से पूछिए कहाँ, खड़े हो किस स्विच को छुए किस तार को छुए
किसने इलेक्ट्रिसिटी है इसमें नहीं है कौन कुछ आप हैं कौन कौन है और अगर आप क्या
पूछ रहा है तो फिर आप तार को छू लीजिये और जूनो हो जाए संसार में भी आप सफल हो
सकते और सर्वेक्ष संसार में आपको शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है आप कितने सब्जेक्ट
में कितनी नॉलेज रखते है कोई इंजीनियर है बुढापे तक उस सब्जेक्ट में खपता रहा तो
भी प्वाइंट वन परसेंट भी नॉलेज नहीं हुई इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में फिर उन
डॉक्टरी क्या जाने और सब्जेक्ट क्या जाने तो जिस सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ती
है आप सरेंडर करते है लेकिन जब भगवान का मामला आखिर हम भी तो कुछ है ऐसा अहंकार
आपको ले भुगता है तो अधिकार से अब तक हमने अलग ताल हम तो महा पुरुषों को देखा उनकी
स्पीच सुनी और फिर भी हिलाया कहीं कहीं है समझ गए समझ गए लेकिन लेकिन लगा दिया ये
पहला में भगवत प्राप्ति की है की है अरे नर्सिंग का उद्धार हुआ है सारा सास सब
चिल्ला रहा है क्यूँ जी जब इनको भगवत प्राप्ति हो गई बाल्यावस्था में तो इन्होंने
बाद में ब्याह किया है ये बात कुछ समझ में क्या कहीं ठाक प्राप्ति के बाद व्याहना
अरे अनंत आनंद पा लिया जिम प्रहलाद के चलन को भगवान ने अपने हाथ में लिया और नाचने
लगे नंद के सुबह इतनी ऊँची कक्षा प्रहलाद की और वो विवाह करता है अरे पेटिंग में
कर लिया होगा में में किया और बचे हुए बच्चे हुए पैसे आसमान से टपक पड़े होंगे
बच्चे आसमान से नहीं श्रीमती के पेट से पैदा हुए तू क्यूँ की बच्चे पैदा हुए और
काम रहित हे हाँ ये बात तो क्या हमारे लिए पॉसिबल इसलिए उनके लिए भी इंपॉसिबल
अर्जुन ने इतने मर्डर किए है भगवान ने कहा था सर्वे सुकालेसुमामनुषमरो देसा नित्या
भी युक्तान एवं सतत युक्ता योमामसमरतिनित्य स क्या मतलब निरनतर अरजुन तेरा मन मेरे
अंदर रहे निर निरंतर श्री कृष्ण में मन है तो इतनी मदद कैसे कर रहा है अर्जुन
हनुमान जी लंका जला रहे सी राम मय सब जग जानी उमा राम जन बिगताममदधोतुनजो प्रभु
माया दे ही जगत ध्यान दीजिये निरंतर महा पुरुष भगवान का साक्षात करता है निरंतर न
चलती भगवत पनारबिनलालबलविशाल बई नवाज्ा हाँ देखिये भागवत ने ग्यारहवें असगंध के
दूसरे अध्याय का अड़तालीसवां लोक है इसमें सबसे उच्च कोट के महापुरुष का लक्षण
बताया गया है गिपपीरियरंतान नकवेश्तीनकानछति विश्वर माया विदम पश्यन सवाई भागवतों
तमहा समस्त महा पुरुषों में उत्तम महापुर जो सब विषयों को ग्रहण करता है ध्यान 2
आक का विषय काल का विषय नासिका का विषय तरसना का विषय तो क्या का विषय यही बात
विषय ये संसार का विषय ग्रहण करता है बातों इंद्रियों से विरीापींदरीयईरान खान
लेकिन लेकिन लगा है कहीं टाइपेंट में रसगुल्ला खा रहा है सिर हिला रहा है राजा
लेकिन उसको रसगुल्ले में श्री कृष्ण का प्रेम मिल रहा है और संसार देख रहा है
रसगुलिलाखाकरके बाबा जी सिर हिला रहे हैं बड़ा बढ़िया है यानि संसार देख रहा है बाबा
जी के रसना के ऊपर रसगुल्ला गया अब बाबा जी ने सिर हिलाया और जवाब से कहा बहुत
बढ़िया है बच्चा लेकिन बाबा जी को महा पुरुष को वहाँ कृष्ण दंधकान हो हो रहा है
यानि विषयों को ग्रहण करते समय भी उसको अपनी पर्सनालिटी का प्रमाण मिलता है जो आप
लोग सुनते हैं की 1 बार गोपियाँ कोई व्रत कम नहीं थी तो श्री कृष्ण के पास गयी और
उनसे कहा की महाराज किसी महात्मा को भोजन कराना है तो आप बता सकते हैं कौन था
महात्मा है श्री कृष्ण ने कहा हमारे गुरु जी है दुर्भाषा की लेकिन वो जमुना पार
रहते है वहाँ जाओ उनको पिला पिला 2 तुम्हारा उस पार रहते हैं यमुना के रात का समय
हमको बरतता परायण कराना है कोई नाव भी नहीं जाएगी रात को हम कैसे जाए विभागों की
यमुना कैसे पार करे श्री कृष्ण ने कहा जाओ यमुना से कह देना की अगर श्री कृष्ण
अखंड ब्रह्मचारी हो ये जमुना को मुझे मार्ग दे दे तो गोपियाँ हसने लेगी आपस में
देख के ये देखो अकंल ब्रह्मचारी अलंतकोतीस्त्रियां लिखते हैं वो अखंड ब्रह्मचारी
है अरे जो भी जीव श्रीकृष्ण को प्रियतम बन कर के प्यार करेगा वो श्रीकृष स्त्री तो
ललिता विशाखा सबने आपस में शंका मन की की लेकिन कहा कि चलो कह कहने में क्या
बिगड़ता है देख ले फिर ही पकड़ेंगे सब ले जा कर कहा भैया अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी
हो तो हमको को मार्ग दे दे श्री कृष्ण के गुरु जी दुरबासा को भोजन कराना है जमुना
ने मार्ग दे दिया अब सारी सखियों को क्या जमुला भी मिली हुई है श्रीकष्ण इसका मतलब
ये वो लोग गई दुर्बाजा को खूब खिलाया हलुआ पुरी अरे मिष्टान व्यंजन 56 प्रकार के
ले गई थी और करोड़ो और सब खाते गये दुर्बाजातुमकोभी आ गयी तो होते ही वो खाते खाते
ही गयी गोपियों को भी सुख मिला इनके गुरुजी बड़े अच्छे है लेकिन है बड़े करने के बाद
इसी का नंबर है लेकिन ऐसा मत सोचो महात्मा है पता नहीं क्या बात है तो दुर्वासा जी
से कहा महाराज अब उस पर जाना चाहते है रात ही में हमारे घर वाले परख रहे होंगे
यमुना पार कैसे करे जाओ बच्चों यमुना से कहते न दुर्वासा अगर 1 घास होती है अगर
धूप के सिवा कभी कुछ न खाया हो तो यमुना मार्ग दे 2 गोपियों ने कहा यह भी हमारा
प्रत्यक्ष न हो गया अभी अभी इतना खिलाया आप लोगो ने और ये थाली खूब ही खाया है
सारे जीवन कैसे देखते हैं और फिर मार्ग मिल गया आप डबल डाउट श्री कृष्ण री है और
दरवाजा केवल खूब खाते हैं इसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण
ने कहा देखो ये बुद्धि से समाधान नहीं होगा देखो तुमको मैं पॉवर देता जब पॉवर दिया
योग माया की शक्ति तब समझ में आया तो नैचुरल बड़ा आसान तो भगवान और महा पुरुष के
पास 1 पावर है उसका नाम है योग माया योग माया की पावर का मतलब है अपनी परसनली में
रहे और माया का कारण भी करें ध्यान दीजिए जैसे आप लोगों ने हल्की फुल्की एग्जाम्पल
देखी होगी पिक्चर में ने की एक्टिंग करते हैं लोग हँसने की एक्टिंग करते हैं प्यार
की एक्टिंग करते है बेहोशी की एक्टिंग करते हैं मर जाने की भी एक्टिंग करते है
विचार साधारण जीव है अपनी शक्ति भर में कर लेते है लेकिन भगवान के पास लोग माया की
शक्ति है लोग वाले अपनी परसनालिटी में कोनटेकट बना रहे हो और माया का कार्य करे
जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है लेकिन कमल के पत्ते में उसका अटेंचमेंट नहीं होता
वो मोदी की तरह हिलता रहता है उसके ऊपर ऐसे ही भगवान परंतु ब्रह्माण्ड की सृष्टि
करते हैं इसने धरती भर सब लेकिन सदा आनंद में रहते उनको टेंशन नहीं होता और हम
लोगो के 46 बच्चे होंगे 1 जीबी होगी 1 माँ होगी 1 बाप होगा 8 में ही सारे जीवन
परेशान है क्या है आपको टेंशन बस 1 शब्द यूज करते है हम लोग आजकल बड़ा टेंशन चल रहा
है अरे टेंशन को जब तक माया रहेगी तब तक रहेगा 1 डॉक्टर ने ऐसे मेरे सामने 1 मरीज
को कहा तुमको बहुत टेंशन है टेंशन हटा 2 ने कहा डॉक्टर बात बताओ भगवत प्राप्ति के
पहले आपको कभी टेंशन ऐसी रही अवस्था मिली ये टेंशन जो है ये टेंशन क्यूँ होता है
इच्छा को बनाने से इच्छा बनेगी तो उसको पूरा करने के लिए टेंशन आयेगा सबको है
स्वर्ग सम्राट इंद्र को भी ये मनुष्यों की कौन कहे तो देखो 4 छे के टेंशन में ही
हम सारे जीवन परेशान रहते हैं और ब्रह्मांड का निर्माता स्रष्टा द्रष्टा और कदमों
को नोट करना अनेक वर चलता हुआ भी भगवान उसी योग माया के कारण सलाह में रहता है वही
योगमाया भगवान महा पुरुष को दे देते हैं इसलिए उस योगमाया के द्वारा अर्जुन करोड़ो
मनन करता है और साथ में सदा साथ है उसका मन हनुमान जी इतने रावण के परिवारों को
मारा लंका जलाया सब कुछ किया लेकिन सदा सीता राम को देखते हैं 1 को भी इसी प्रकार
समस्त महापुरुषों के इतिहास में जो आप लोग का क्रोध लोग वो मद ेशपाखननाजके उदाहरण
पढ़ते हैं वो सब योग माया के द्वारा उनके होते है इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं देखो
उतपतपादुसुतलकी, कर ली सुन पंखो दरो तेत्रो उज भावन जस सुन सुन लोक करो 5 पांडो के
5 बाप थे कितना, खराब करेक्टर और पांचों पांडो ने 1 श्रीमती बना लिया और ये 6
महापुरुष पांचों पांडव भी महा पुरुष उनकी श्रीमती द्रोपदी भी महापुरुष लेकिन कुस
समय जब आप लोगो ने देखा होगा सुना होगा ये जस्ट भी बीच में है वो उनकी स्त्री है
किसकी 5 कम्ाइंतोसयऐसाटास क्या होगा भाई आपस में नई नई 1 महीने वो 1 ती है दुसरे
महीने दुसरे की बीबी तीसरे महीने तीसरे की 5 महीने बाद नंबर आता है वाह क्या कमाल
है लेकिन ये जानते हूँ सब महा पुरुष ऐसी भगत प्राप्त किए अच्छा आपको भी नमस्कार
नमस्कार भगवान को नमस्कार उस समय हम लोगों ने ये कहा था और आज तो गधे को भी महा
पुरुष मानने को तैयार है बसरते हो न संसार में गलती तो भगवान और महा पुरुष योग
माया से सारे कार्य करते हैं इसलिए जलितपबनपरमप्राकृत न गुरु प्राकृत मनुष्यों की
तरह उनके सरकार होते है लेकिन है नहीं प्राकृत वो नर अनुरूप समान दिखाई पड़ता है
उसकी वास्तविकता अलौकित है दिव्य है तो जुकी योग माया के कार्य का हम को अनुभा
हमको माया के अंदर में उतने ही जानते है उसके आगे का हमको अनुभव नहीं इसलिए हम ने
राधिका से अब तक किसी महा पुरुष को नहीं पहचाना नहीं जाना और न इस बुद्धि से कभी
जान सकेंगे इसलिए तुलसी ने कहा संजोगा अगर ऐसा संजोग बन जाए क्या सदगुरु बैद्य बचन
विशु आशा संजय न विषयकी आशा अगर कहीं ऐसा सौभाग्य से संस्कार से भगवान की कृपा से
जैसे कैसे ऐसा संयोग कभी किसी जन्म में किसी का बन जाए क्या संयोग वास्तविक
महापुरुष मिल जाए अच्छा मिल गया फिर जी उसको वास्तविक महापुरुष मान ले टेन परसेंट
जान ले और मांगे ले दोनो बातें पक्की हो जाए भगवत प्राप्ति में कुछ भी नहीं किरदार
क्यूंकी प्यार करना हम तो आते ही है हम माँ ऐसी करते हैं बाप से करते हैं बीबी ऐसी
करते हैं पति से करते हैं बच्चों ऐसी करते हैं गुल्ले से करते प्यार करने का हमको
हकूमत हमको याद हो जाए यही हमारा है प्यार तो अपने आप हो जाएगा उसे कौन रोकने वाला
है जाते कछुनिजस्वागत थोड़ी ता पर ममता करे सब कोई जहाँ हम जितने परसन स्वार्थ को
रियलाइज करेंगे हमारा उस वस्तु में उतनी ही मात्रा में अटेचमेंट नैचुरल हो जाएगी
इसलिए अगर कभी ये सौभाग्य ये संयोग बन जाएगा, वास्तविक महापुरुष की शरणागति
स्वीकार कर लेंगे तो फिर उसी की बताई साधना के अनुसार 1 दिन अपने पर्व को प्राप्त
कर लेंगे शेष बोलिए, बिहारी लाल की
